नदी नहीं थकती 


(काव्य संकलन) 


गोरीशंकर मधुकर 


सुलोचन प्रकाशन 
पावूजीकायान 

सैष्ट्रल जेल के सामने, 
वीकानेर-334005 


@ : 0151-527183 


सुलोचन प्रकाशन 
पादू जी का थान, रेष्ट्रल जेल के सामने, वीकानेर-334005 


मुख्य वितरक : कलासन प्रकाशन 
जाल मोदाम येड, वीकानेर 
@ 0151-526890 


© लेखकाधीन 


^ प्रयम संस्करण : 1996 
) 


मूल्य : सजिल्द ~ 75/- 
पेपर चैक ~ 50/- 
शुद्रक ; कल्याणी प्रिय, बीकानेर (राज.) 


आदरण-पारद्शीं : देवीवन्द गहलोत 


\ जन्म : भाद्रपद कृष्णा 10 संवत्‌ 1980 
./ अवसान : ज्येष्ठ कृष्णा 13 संयत्‌ 2047 


यह प्रथम 
काव्य संकलन 
समर्पित दे 
ममतामयी माताजी 
स्व. (श्रीमती) कृष्णा देवी स्वर्णकार 
को सादर 





प्राक्कथन 


चैतन्य की अविरल यात्रा 


श्री गोरीशंकर "मधुकर" का प्रथम काव्य संग्रह "नदी नहीं थकती' 
मेरे सामने दे । यह इनकी तीरा वर्पो की काव्य साधना का प्रतिफल दै। 


किसी भी कवि की प्रथम कृति पर प्राक्कयन लिखना एक जोखिम 
भरा कामदहै,इसलिए क्योकि प्रोत्साहन के नाम पर यदि अधिक प्रशंसाठो जाए 
तो कवि आत्म मुग्ध हो सकता ओर उसकी चेतना की गति स्खलित हो सकती 
^ दै। उघर यदि तीखी ओर करारी आलोचना हो जाए तो वह हतोत्साहित हो 
सकता है ओर इस क्रम भें शायद उसकी काव्ययेतना अवरुद्ध भी हो सकती 
ै। दोनों ही काम कसाले केह लेकिन मेरे सामने "मधुकर, के काव्य संकलन 
को लेकर एसी कोई समस्या नहीं थी। इसके दो कारण दै-एक तो इनं 
कविताओं के पीछे उनकी तीस वर्पो की काव्य-साघना ठे ओर दूसरे सेक 
कविताओं भें से 28 चुनी हुई रचनाओं को टी इसमे सम्मिलित किया गया दे । 


इतनी लम्बी काव्य-साघना के आधार पर कवि से मेरी कुछ अपेक्ष 
यीमैसे.इनमे अनुभव का कचचापन नीं होगा, भापा में ऋता ओर प्रंजलता 
होगी; शब्दो का कलात्मक प्रयोग होगा, नए भाव वोध के अनुकूल मुहावरा 
होगा; विम्ब-विधानो की जटिलता नहीं होगी; वोद्धिक प्रव॑चनाठे नहीं होगी 
यानी कुल मिलाकर जीवन कर राढ ओर सच्चा आस्वाद होगा! संकलन कौ 
आद्नोपान्ते पढ़ने के वाद भँ कह सकता हू कि प्रथम पाठक के रूपमे कवि मै 
मुञ्चे निराश नहीं किया है। 


सवसे अधिक प्रभावित करने वाली कविताओं में संकलन की पटली 
कयिता “सम्बंध वौघ ओर अंतिम कविता “असासः को रेखांकित किया नां 
सकता है । एक में चैतन्य की अविरल यात्रा दै; अस्तित्व-दोध है; जिजीविषा 
दै ओर परार्त न होने का भाव ठे तो दूरुरी मे नैसर्गिक चैतन्य के निरकुश 
अधिहण के कारण अरित्तत्वटीनता का योध ठे। यह अस्तित्व-वोध ओर 


अस्तित्व हीनता का संकट किरी न किरी प्रकार से संकलन की सभी कविताओं 
मँ है । सामाजिक फलक पर जो नकारात्मक शक्तियो हमारी चैतना को समाप्त 
करने पर तुली है -नदी को काना चाहती हैँ-अस्तित्य मिटाना चाहती ठै; 
उनके लिए कवि ने व्यंग्य विधा का सहारा लिया है! इंसान की भीतरी ताकत 
को उजागर करने वाली ओर समरसता लाने वाली मन.स्यितियो कही गर्लों 
ओर मीतों मेँ उतरी हँ तो कहीं आधुनिक भावबोध की पुख्ता ओर सशक्त 
कविताओं मे अभिव्यक्त हुई हे । वहो वे हदपूर्वक अपने अस्तित्व को वनाये 
रखना चाहती दं । यह अस्तित्व वोध ओर अस्तित्वहीनता का संकट हमारे सोच 
को एकं दिशा देताहे ओर वह दिशाचेतना की अवाघ अकादृय ओर अखूट शक्ति 
की दिशा है-टीक उस नदी की तरह, जो न यकती ठै, न रुकती टै ओर नो 
सागर भें समाकर भी अपने अस्तित्व को नहीं खोती ओर जो धरती पर सूख 
करके भी अंतःरलिला वनी रहती है। 


एक ओर वात दे जिसने मेरे ध्यान को वरवस सखींवा है । आज जव 
कविता का विस्फोटक रजन (? ) हो रहा ठै ओर प्रकाशनों की भीडभाटद़टै तो 
एसे में भीड़ मे रहते हुए भी अपनी पृथक पहचान वनाये रखना कितना कठिन 
काम होगा-इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । पहचान कोईरयों 
ही नहीं वना करती--उसके लिए कुछ अनूटापन चाहिए, कुछ एेसा लगना 
चाहिए कि कथिता एक कलावरतु है; उसमें रचनात्मक अनुशीलन ढै; कु 
मार्भिकता है ओर वह आत्मिक साक्षात्कार से उपजे भानस कणो का सृजन 
दै ।एसे रनात्मक कण सीमित हुआ करते हे मधुकर" का काव्य संग्र "नदी 
नदीं थकती, इस वात के लिए आश्वस्त करता है कि कवि ने इन रचनात्मक 
शणो को पकड़ने की ईमानदार चेष्टा की हे। 


विम्ब विधान ओर उपमाओ की ताजजी इस संकलन की अनूटी 
विशेषता है! ेसा कही लीं लगता कि धिसीपिटी पुरानी ओर पारंपरिक 
उपमाओं की जूटन परोस दी गई ढो । एक ताजगी सर्वत्र तैरती रहती है ओर 
दृश्यवेध खुलते से चले जाते है जेसेः चोद की गोद मे वेदयुध पटरी प्यार की 
अमराड्यो में धुली-घुली रतः दूधिया मलाई की मोटी परत सा चिकना- 
चिकना प्यार; धरती के ओंवल पर वूद-वूद यरता मगन का स्वरितक गान; 
िरणों जैसे कुलाचे भरती दृष्टि; किरणों से वंघे हए मोर के पव; दूरियां लोधने 
वाले साइवेरिया के सारस सा प्यारः चंदन वन मेँ रात-रात भर रहकर भी जघ 
हीन रह जाने वाली किशुक कली; ढीठ ओर अद्धियल वालकों सी फुर 
निर्वसन, निःसंग ओर वेयुघ पड़ी रात का गुह चूमने वाला यायावर चोद; 
आत्मगुग्धा सी सस भीगी ठगी-ठगी रात; द्िलमिल मोती की थाली भें रयै 
दीपक सा मन; सूखे सावन की मृत्यु घर तर्पण देने एक हल्की सी वरसात ओर 


म जाने कितनी एसी उपमा है जो प्रकृति के उपकरणो का जीवन के साय 
एक रचनात्मक संवाद रयापित करती दे ॥ 


कवि लुके-षिपे प्यार का नरी एक पारदर्शी सात्विक प्यार का हामी 
ठै-यह प्यार देहयषटि सेलेकर सम्पूर्ण मानव समाज के सेहिल वंधनों तकफैला 
हआ । ीतों ओर गृन्नलों को प्रायः कमनीय माना जाताठै; रेशमी फिसलन 
वाला माना जाताहै पर “नदी नहीं थकती' के कवि ने एक साय दो प्रयो क्रिये 
है। एक तरफ यै गीत स्वप्निल संसार मेँ विचरण करते से लगते हे तो दूसरी 
ओर ये जीवने की जटिल प्रक्रियाओं को द्चेलते हुए इईसानी वेदना ओर चैतना 
को वाणी भी देते दै । संक्षेप में कहा जाए तो इन गीतो ओर गनो में प्रेमकी 
कमनीय भावनाओं के साय-साय सामालिकसरोकारो की अवूटी जुगलवंदीदै। 


संकलन मे कम से कम अवारह एसी रचनाए दै जिन्हे हम मुक्तंद 
की कह सकते हैँ । इन रचनाओं भे आत्मालाप नहीं है । किसी न किसी प्रकार 
छा सामाजिक सरोकार है; एक तरह का न्द्र है जो हमारे विचार संवेदन कौ 
व्यापक वनाताहै; समय के साय एक सार्थक संवादहै। आज का परिवेश हैँ 
प्रायः व्यंग्य ओर विद्रूप की तरफ धकेलताहे। हमे लगातार लगताहे कि हमारी 
जीवन धर्मिता, हमारी संवेदना जैसे छटीज रही ले, हमारी चेतना को जैसे धुन 
लग रहा हो ओर समाज की काया को जैसे अवसाद ओर जडता की व्याधियां 
सील दही हो । एक तरह के अजीव एू्टपन को, एक चिनौनी नग्रता को ओर 


तो फिर कव करेगा? यदि यहो पर भी वह जीवन के साथ साद्चेदारी करने मे 
चूक गया तो फिर कविता करने का अर्थ ही क्या दै? (मघुकर' की एसी अनेक 
रचना देँ जिनमे सामालिक सरोकार े-जैसे व्रती नथेवाजी, गे की 
अभिलाषा, किस्सा कुर्सी का, दहेज, मेरे भगवान यालकों मेदे, समाजवाद, 
नामों का मायाजाल आदि। सव मेँ सटीक व्यंग्य है । यलो तक कि कविता के 
धर्मे च्युत कचिर्यो को भी वख्शा नही याहे । संकलन में तीन-चार रचना 
एसी षै जो कविता के विद्रूप पर सीधी चोट करती दै ।कवि ने अपनी कविताओं 
को कलाघर्मी वनने के साय-साय काल धर्मी वनाने की वेष्टा की दै-यही इनकी 
सार्थकता ठे। त 
नदीं कि कविताओं मेँ कमजोरियों द । जलो कटी कवि 

मे उष्देश ध कविताओं में अनवाहा ओर अनावश्यक विस्तार 
हुआ द या यौवन के भावुकः फमनोर ओर लिजलिजे शणो को ज्यो का त्यों 
उतार दिया मया है, वहो ~व कविताएं फमजोर हुई है रतोष की वात यदै 
कि ठेस स्यल अपेशक्त काफी कमे 


विज्ञान या कि याग्रिकी का लोकदितकारी पक्ष अपनी जगह परदे 
पर यह भी सत्य है कि उसने मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा एकाकी वनने, 
सुविधाभोगी होकर यवार्यप्रिय वन जाने ओर दीपनुमां चिन्तन रखने का आदी 
वना दिया है । यदि उसने हमारी सवसे बड़ी सम्पत्ति छीन कर हमें कमाल 
वनाया है तो वह है प्रेम की सम्पत्ति, आईचारे की सम्पत्ति ओर सामाजिक 
समरसता की सम्पत्ति। कवि ने इस खाई को पाटने का प्रयासं अपनी जिन 
कविताओं मे कियाहे~-वे हैः भारईचारा; याचना, सुधियौ का पहरा, शाश्वत संदेश 
ओर मनं को वांट लिया संकलन मेँ दार्शनिक चिन्तन, अस्तित्व बोध ओर 
मावृभूमि प्रेम की सशक्त खना भी है जैसे सम्बन्ध वोध, अहसास, असली 
मालिक ओर भेरी धरती आदि । प्रकृति के साथ कवि की अंतरगता तो प्रायः 
प्रत्येक कविता में परिलक्षित्त होती ै। 


@धुकरः को मँ वर्पो से जानता हू-सरल, सहज ओर निश्छल 
व्यक्ति के रूप में । संकलन में उनकी भाषा भी इसी सरलत्ता ओर सहता को 
लिये हुए है । उन्होने भाषा की सरलता पर वल दिया दै, उसकी सजावट पर 
नही; कय्य की कसावट को अपनाया; वनावटीपन को नहीं एसी भाषा काम 
मेँ तीहि जो फविता के आन्तरिक दवाव की श्चेलकर शब्द की सर्जनात्मक शक्ति 
को सामने ला सकती टै । जाहिर ठे कि कविता केवल शव्द तक सीमित नदीं 
रहती, उसमें ध्वनि, लय ओर अर्थ संकेतो का भी अपना महत्व होता हे । कुल 
मिलाकर कहा जा सकता कि भाषा के स्तर पर कवि काफी सावधान ओर 
यही कारण हि कि संकलन मे सम्परेपणीयता की कोड समस्या नहीं है। 


इन कविताओं से कुछ उद्धरण देने को मन करता हे पर फ़िरिएक 
समस्या आ जाती है। ढेर सारे एेले स्थल है जो उद्धरण वन सकतेहे ।किसका 
चयन करर ओर किसे छोड? ओर फिर पाठकीं पर भी ती मुच पूरा भरोसा है। 
जो स्थल उनको ूएगा, जी उनके मर्म को कुरेदेगा उनके लिए वही कविता 
होगी । वैसे भी कविता तभी पूर्णता प्राप्त करती दै जव वह पाठक तक प्ुवती 
हे ओर उसे अपनी सवेदना का हिर्सेदार चनाती है) यह सव ठीके, फिर भी 
नमू के तौर पर एक उद्धरण दिये बिना नहीं रह सकता। 


कलमैफिरदरादगा 

पूषटेगे नए कल्ले मुद्धसे 
निकर्लेगी नई शाखार्ठँ, लियो 
िलेगे पल वहुर॑मी 

फकत अनुरोय इतनादे 
जरासी अर्द्रतादेदोनदी! 


मटकदेदो री दवा! 

घुर लय-तानदे दो ओ पंखेरू! 
जिन्दगी का गान 

फिर से गूज उद्वेगा जगतमें 

ट भी होगा अनुप्राणित 

तुम्हारा प्यार पाकर * 

कर्मका संदेश पाकर 

स्नेह का अवदान पाकर 


इस काव्य संकलन को उत्कृष्ट रूप देने मेँ जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक 
रचनात्मक सहयोग दिया दै वे है श्री रामनरेश सोनी। कविताओं के चयन, 
सम्पादन ओर प्रस्तुति भे, रंकलन की साजयञरा मे, आवरण पृष्ठकेरंग 
सामंजस्य भें ओर पारदर्शी के चयन में यानी सभी स्तरों पर उनके व्यक्तित्व 
की इलक देखी जा सकती है । उनके सर्जनात्मक संरपर्थ ने टी इस काव्य 
संकलन को उत्कृष्ट वनाने मेँ योग दिया ठे। 


श्री मौरीशेकर “ मधुकर" को उनके प्रथम काव्य संकलन के प्रकाशन 
के अवसर पर भँ हार्दिक वधाई ओर उत्तम तया ब्रुटिदीन मुद्रण के लिए 
कल्याणी प्रेस कै संचालक श्री मनमोहन कल्याणी को साधुवाद देना चा्हूगा। 
मुह्ये विश्वास है कि यह प्रथम संकलन श्री मधुकर को अच्छे कवियों की पंक्ति 
में स्थाने दैगा, उन्हे श्रेष्ट कवि के रूप में स्थापित करने मे सफल सिद्ध होगा। 


इत्यलम्‌! 
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सम्बध-बोध 


मेने नदी से कहा 

रुक जरा 

सुन मेरी वात 

पर उसे काँ फुर्यत थी रुकने की 
वहती रही अविरल कल-कल करती 
जाना था उसे अपनी मंजिल तक 
सीचना धा धरती का कण-कण 
जीना था कर्ममय जीवन 

कण, क्षण। 


मने हवा से कहा 

थम जरा 

सुन मेरी वात 

पर उसे करटौ रुकना था 

हती रही अविराम 

खुबहो- शाम 

ओचल में धामे पूर्लो की सौरभ 
महकाना था उसे धरती का ओंगन 
वौँटनी थी उन्मुक्त प्राणवायु 

लख चौरासी जीवों को। 


मेने पंछी से कहा 
तू तो सुन मेरे बीरा 
आ मेरे पास 
नदी नहीं यकती/11 


करनी दै तुमसे वाते कुछ खास । 
पर उसे करटो युनना था, 

जंगल के निपट नीरव शून्य को 
अपनी निराली चहचहाहट से चीरता 
फर से उड़ चला वह 

देखता रहा में दूर तक उसे जाते। 
चला गया पंछी 

पर गनती दै अव भी प्राणों में 
णीत की मधुर लय-सी 

चहचहाहट उसकी। 


सोचता हूं 

व्यस्त है सव अपने-अपने कामों में 
सिर्फमेँ दी निव्ह्ला हू 

आलस का, अकर्म का दुमण्लछा हू 
यह दिल की धड़कन 

नाड़ी स्पंदन 

सव चल रहे दै अपनी गति से 
फिरमेँदीरदठ क्यो रू? 

जज की ग्राह्यता मरी नदीं ठै अभी। 


नदी! 

तुम सीवती रहो यूँ टी, 

ठ्वा! 

तुम वती रहो प्राण वायु यू ही, 
पंछी! 

तुम चहचहाते र्टो यूँ ठी, 

कल मै फिरदठराद्ूगा 

पुटेगे नए कषे सुद्धे 

निकर्लेगी नई शाखा, डलियों 


12/ नदी नदीं यकती 


चखिलेगे एल वहुरंगी 

फकत ` अनुरोध इतना है- 
जरा-सी आर्द्रता दे दो नदी! 
महक देदो री हवा! 

मधुर लय-तान दे दो ओ पंखेरू! 
जिंदगी का गान 

फिर से न उदटेगा जगत मेँ 
ठठ भी दोगा अनुप्राणित 
तुम्हारा प्यार पाकर 

कर्म का संदेश पाकर 

खेह का अवदान पाकर। 


क 
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भाईचारा 


एक चिड़िया ने 

गुरुद्वारे में जाकर वनाया धोरसला 
मदिर मेँ जाकर वह दाना चुगती 
मस्जिद में पानी पीती 

ओर चर्च के शिखर पर वैठकर 
दिन को उत्सव की तरह जीती 
उसे तो नदीं हुई 

कभी कोई परेशानी। 


हवा का एक द्ोका 

मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुदारे 
होता हुआ आया 

ओर हमें घर वेठे 

शीतलता दे गया। 

लेकिन तीर की तेरह 

चीरती हई 

जव कोई अफवा उङ़ती दै 
तो सवको अलग-अलग 

खों मेँ वट देती दै। 

मंदिर वाले अपने हिसाव से 
तो मस्जिद वाले अपने ठग ये 
उसे उडते ठे 

ओर पूरे नगर की 

हवा खराव कर देते दें 


14/नदी नीं यकती 


लोगों के दिर्लो में 

भर देते ह नफरत 

ओर अंतहीन चैमनस्या 
लेकिन ठेसा भी क्यादै 
कि किसी चीज का 

अंत दी नहीं हौ सकता? 


मेँ वताता हू 

इसका एक उपाय 

रच्ये दिल से कठ रहा हू 
चूकि जहोँभेय्हदट्ादू 

वँ वर्षो पुराना 

एक खंडहर दै 

ओर लोग कहते हैँ 

वह भूतो का धरदे 

उसके अंदर कोई नहीं जाता है 
ठर कोड उसे लेकर 

तरह-तरह के डरावने किस्सै सुनाता है। 


मेरा मन करता ठै 

कि जुम्मे के दिन 

मस्जिद से नमान पठने वालो को दुलारे 
ओर यह जगह दिखार्छँ 

सोमवार को मंदिर से शिवभक्त को, 
इतवार को चर्च से ईसाडयों 

ओर गुरुदारे से सिख भाइयों को 
ससम्मान बुलवाऊँ 

ओर कहू 

यह हे सव की साञ्ची इवादतगाह 
सव मिलकर 


जदी नीं यकती/15 


काय्य का दर्दला इतिहास 
वय इतना भर दे दौ मेरे दाता! 
मेरे रवयिता! मेरे विधाता! 


दे सकोतोदेदो 

संगीत की वस्ती में आश्रय दूत 
स्वप्नो का वितान 

ओर भविष्य की अँखिं मेँ कता 
सर्वाग सुखद वर्तमान 

फटी व वेदाग चादर में लिपटा 

जरीवी का गर्व 

ओर लाचार वस्ती भे खानावदोश घूमता 
कोई जन-रंकुल पर्व 

दे सकोगे मेरे सिरजनहार? 


दे सकोगे मुञ्च 

चहचठाते पंखों की संपर्प भरी 

आकाशी परवाजे 

ओर अन्याय के समक्ष चष्टान की तरह खड़ी 
किसी मतवाले की एकाकी वेखोफ आवार 
असुओं मेँ भीगी 

किसी मजबूर की करुण-कथा 

ओर पहाड़ियों के चेदरे पर लिखी 

धरती के हरियल सुहाग की लाचार व्यथा 
वस इतना भर दे दो मेरे दाता! 

सरे रचयिता! मेरे विधाता। 


दे सकोतोदेदो 
रखी की डोर में रगुंथी 
सम्ब॑धो की अनमोल मिठास 


18¢नदी नदीं यकती 


ओर रगो सै खेलते 

अल्हड़ यौवन कां फागुनी लिवास 

धुरी पर घूमता हुआ धरती का धर्म 
ओर सम्पूर्णं वृक्ष की संभावना समेटे 
छोटे-से वीज का माटी सना कर्म 
सूे-खुश्क आकाश को भिगोता 
सागर का उफान 

ओर धरती के ओंवल पर 

वृँद-्ूद रता गगन का स्वस्तिक-गानं 
आग की लपटों मेँ ज्ुलसते 

जीवन के रेग 

ओर फटी-फटी ओखों मे छाये 
दरिन्दगी के किस्से ंग-धडग) 


दे सकोतोदेदो 

मक्खन की मीटी-मीटी मनुहार 
इन्द्रधवुषी प्यार 

रंगों की साडी पहने वासंती बेला के 
पायल की इ्मंफार 

ज्येष्ठ के सूरज का ताप 

पूलम के चंदा का शीतल-सलोना 
प्यारा मेल-मिलाप 

कविता के नाम पर 

ओर मुञ्चे कुर नदीं चाहिए 

दे सकोतोदे दो मेरे दाता! 
मेरे रचयिता! मेरे विधाता! 


लदी नहं यकती 19 


बटठ्ती नशेबाजी 


नाली में पडे शरावी को देखकर 
मन मे मानवता का भाव जागा 
मुञ्चे लगा 

यह गंदा पानी 

अभी इसके मुह में भर जाएगा 
ओर वेचारा मर जाएगा। 
खींचकर उरे वाहर निकाला 
इमकञ्चोरा ओर हिलाया 

जव उसे ठोश आया 

तो थोड़ा उपदेश भरी पिलाया। 


मेरे भाई 

इस बुरी लत को छोड़ते क्यो नही? 
हमारा देश गरीव ठै 

यो पहले से 

इतनी वेरोजगारी ओर श्रुखमरी ठे 
कुछ काम करना चाहिए न! 

राम जनि 

शराव से वरवाद होते ठे 


कितने ही परिवार 

फिर भी लोग दिनरात लगातार 
नशा करते हें 

घुट-घुट कर जीते हैं 

वेमोत मरते ठे। 


20/नदी नहीं थकती 


इस पर वह अँगड़ाई लेकर वोलाः 
यैक्यू आपने सुद्धे उठाया 

भगवान आपको उठाएगा! 

वराये मेहरवानी 

उपदेश मत पिलायें 

दस स्पएरदों तो 

थोडी शराव ओर पिलाये। 

लोगों ने सहारा दैकर 

उसे होटल में पर्वाया 

तो फलसफानां अंदाज मेँ वह वौला. 


यह नहीं पूष्ठा आपने 

कि मैने शराव क्यों पी? 

भला कोई यही मरना चाहता ठै 
वेमोत जानवूञ्च कर? 

दरअसल कोई न कोई समस्या होती ठे 
कोड कारण होता दै 

लेकिन अपने यो 

करटो उसका निवारण होता है? 

चैसे तो सभी लोग करते दे नशा 
पर उनको तो नहीं टोकते आप? 
उन्हे क्यों नहीं कहते नशेवाज॒? 
किसीको धन कानशादै 

किसी को सत्ता का 

इनके हाथ में तुरुप का पत्ताढे 
तो उनको पद का नशा दे। 

ताकत शरीर कीदहो 

तव भी नशादै 

ओर पेर्सो कीडो, तव भी लशादे 
उधर वे अफीम की तरह 
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पीटर्हे हें भाषण 

ओर ज्जू ट्टे है सडको पर 
भगर्वो धारे 

उनको क्यों नहीं पिलाते आप 
अपना उपदेश? 


सचमुच वात गहरी ठे 

महज नशे की वटक कहना 
हकीकत से गँह मोड्ना होगा। 

क्या कोई ेसी तरकीव 

या युक्तिदठे 

जिससे देश मुक्ति पा सके, 

ओर देश का हर जागरूक नागरिक 
तरह-तरह के नशो की 

वारीकि्योँ जान सके? 


22 "नटी नटीं थक्ती 


एक नई उलट-बाँसिी 


हमने सव्जी वाले से पृष्ठ 
टमावयें का भाव, 

उसने पढ़कर हमारे चेहरे के भाव 
कटाः 

ये जो इधर प्रहे 

थोडे-से स्डे-गले दै 

छह रुपए किलो हे, 

ओर वो नो ताजे है 

लाल-लाल ओर कडे-कडे ठै 
सिर्फ दो रुपए किलो है 

जो क्हेसोदे द 

हमने चक कर पूषा ( 
अच्छे टमाटर इतने सस्ते? 
करटी तो नीं रहे? 

वि नहीं हो गया खरा 
वो दैसकर वोलाः 4 
नटी, नहीं जनाव 

आपको नहीं मालूम 

आज यहाँ होने वाला दै 

एकं शानदार कवि-सम्मेलन। 
वदिया माल का स्टोक सीमित दै 
इसीलिए रङ-गले माल की 
ज्यादा कीमत दै। 

हमने फिर पूषा 
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लेकिन भेये! 
वथा वाले सस्ते 
ओर गले-सडे महंगे 
यह उलव्वोसी तो 
हमारी सम्ह्ध से परे दै। 
उसने रथे हए समीक्षक की तरह 
कोटा-सा निकालते हए कटा. 
लगता है आप 
कवि-सम्मेलनों के आशिक नहीं हे। 
आजकल तो मंचों पर 
खुले आम दोयम दर्जे की 

~ सड़ियल कविते ही चलती हे। 
जिसके पास कविता के नाम पर 
टोव्के टोः, 
श्लेप के आश्लेष मेँ घड़ी गाली हो 
हर चुटकले पर ताली हो 
कविता मेँ प्रच्छन्न प्रेयरी 
साली या घरवाली हो 
वही कविता पद की जाती दै 
फिर भले ही पूरी कविता 
जीवन-संवेदन से 
खोखली हो, खाली हो। 
एसे कवियों का दी माल 
यहो विकता हे 


इसके विपरीत 
गहन-गंभीर कवियों को 


सड-गले टमा्टयौँ का 
अबुपम उपहार निलता दे। 


24/नदी नरह यक्ती ध 


गधे की अभिलाषा 


सडक के किनारे मरणासन्न पडे गध से 
भोले शेकर ने जाकर पृष्ठा 

वता तेरी अंतिम, इच्छा क्या है? 

भे तेरी कर्तव्यनिष्ठा ओर धर्मपरायणता से 
वहत प्रयन्न हूँ 

तू चहे तो अगले जनम मेँ 

नुदे आदमी वना दूँ 

अतुलित धन-सम्पति से नालामाल कर दूँ 
तू. पुरुष वनेणा या नारी 

घोडस क्या दै वुग्हारी? 


वडी मुश्किल से आंखें खोलकर 

गधे ने कहा-हे त्रिपुरारी)! 

मुञ्चे आप अपनी शरण मेँ ले लीजिए 

पर इतनी वदी सजा हर्गिज मत दीजिए। 

अगर मरने पर 

एक जूण छोडकर दूसरी जूण देना 

आपका दस्तूर ही ठै 

तो अगले जनम मेँ 

कुछ भी वनना बुद्धे मंजूर ठै- 

भालू, भेद्या या चीता 

चूहा, विद्धी या कुत्ता 

किसी भी जूण में दीजिए मुदे जीवन दान 
ˆ पर आदमी वनाकरं मत कीजिए मेरा अपमान! 


नदी नीं थकती/25 


चौक उठे भोतेनाय 

पूछने लगेः क्यो भई, ठेसा क्यो? 

गधा वोलाः ठे शिवंकर! यों कि 

आज का आदमी 

इंसान कहलाने लायक नर्हीं रह गया 
न उसमे दयादे, न हया 

न ममता दै, न अपनापन 

आप खुद दी देख लीजिए 

सड़क ये संकटों आदमी गुजर रे ठै 
पर मेरी किसी को परवाह ही नर्ही है। 
बल्कि मेरी जगह 

कोई आदमी भी मर रहा होता 

तो इनके लिए वह 

मरणासन्न गधा ही रहा होता। 

जो दूसरों के घर जलाता है 

वस्तियोँ उजाइता है 

नायियों की मोग का सिंदूर पोता ढै 
ओर निरीह कुमारियो की लाज लूटता दै 
उर जूण में जाने से सुद्धे सख्त नफरत ठै। 


इस जूण मेँ रहते इए ही 

मेँ तो इनसे भर पाया 

आप खुद देख लीजिए 

उन्न भर मैने जिसके डंडे खाए टे 
मेरा वह मालिक 

इस .अतिम घ्ड़ीर्मे भी 

मुञ्चे देखने नदीं आया। 

जो रात-दिन युए, नशे, हत्या 

ओर अनाचार में 

चोरी, उकैती, फियैती या वलात्कार मेँ 


26/नदी नदीं यकती 


मर्क रहता दै 

ओर खोटे धेये दिन दठाडे करता दै 
वह आपसे भी तो कँ डरता ढै? 
उसमे न धरम वचा दै, न ईमान 
धरती पर वह धूम रहा ठै 

बनकर हैवान 

उपकार के बदले जौ देता है अपकार 
एसे कृतध्न की. कोख 

मुञ्चे हर्जिज नहीं चाहिए 

मेरे कृपालु, 


मुद्ध जेसे आजन्म मेहनती को 
जो गधा कहकर गाली देता है 


उसे खुद को आदमी कहते शर्म तक नहीं आती 
भोलेनाथ! 


ठे ओढरदानी! 

अगले जनम में मेरी किस्मत मेँ 
आप चाहे जो लेख लिखे-लिखापँ 
पर बराये-मेदरवानी 

मञ्चे आदमी हर्मिज न बना 


नदी नहीं यकती/2 


द्विक ओफ द दटेड 


एक कवि सम्मेतन का 
इश्तिहार पटने भे आया 

पर मतलव कुछ समञ्च नदीं पाया। 
लिखा याः 

प्रवेश निःशुल्क, 

निकासी पाव रुपए" 

हमने पृष्ठाः 

एसा क्यों हे भेये? 

वे वोले. 

सादे 

दवा वेचने वाली कु कम्पनियों 
आयोजित करवाती हें 

ये कार्यक्रम 

ओर प्रतिवर्पं अपनी सेल वढाती दै 
होल के एक दरवाजे को छोडकर 
सव पर ताले जडवाती हैँ 

जो लोग 

कवितार्ठे हनम नहीं कर पाते 
उनमें से चतुर लोग तो 

वहीं सो जतेरे 

पर भले भाले लेग 

जैसे-तेसे 

होल से बाहर जाना चाहते हे 
उनसे निकासी के वतौर 


28/नदी नीं यकती 


पौव रुपए वसूल किए जाते हैं 
ओर जाते-जाते वेचारे 

सिरदर्द के मारे 

उनकी मेहिकल शोप से 
दवाड््यो भी खरीद ले जते है 
इस तख से 

होति ठे दो काम- 

आम के आम 

ओर यगुटलियों के दाम। 


नदी नहीं थकती/29 


तलाश 


डोक्टर साहव 

अन्दर ही अन्दर घुले जाते ये 
क्योकि उनके पास 

मरीज बहुत कम अते ये। 

एक दिन अनायास 

उनके पास 

एक कवि मोशाय आए 

अच्छे शगुन देखकर 

डोक्टर साहव मन ही मन हपए। 
कुर्सी से उठकर किया इस्तकवाल 
हालोकि वे उन्हे जानते न यथे 

फिर भी 

मुसछुरते इए पूरे 

घर भर के ओर खुद उनके हालचाल, 
केसे हो भई, 

खरियत तो दे! 

वस फिर क्या था 

सिग्रल मिलते दी चल पड़ी मेलदरेन 
कवि मोशाय ने 

इधर-उधर के संदर्भ देते इए 

एक दी सोस में 

पौँच-सात कविताएं सुना डाली 

ओर अगली कविता सुनाने के लिए 
लोले से अपनी डायरी निकाली। 


30/नदी न्दी थकती 


डोक्टर साहव सै खहा नटीं गया 
वोले-भाई वस करो 

मैने सोचा, तुम अपना मर्जे दिखाने आए हो! 
हँ ते क्या तकलीफ है? 

कर्टो दर्द दे? 

क्या वीमारी ठे? 

मरीज की मुद्रा में 

आर्तनाद करते हुए कपि मोशाय वोले- 
हजूर, फकत आप दी मिले हें दर्द पृष्ठे वाले 
वर्ना वेदर्द जहो में 

हर शख्स यहो जाली दे 

वहुत भयेसा लेकर आया हूं आपके पास 
कैसी खुश-किस्मत दे भेरी 

कि मरीन्ने से धिरे 

शहर के वीसों डाक्ट्ये में 

मैरे दर्द भरे गीतों को युनने के लिए 
अकेले आप 

संवेदनशील श्रोता के बतौर खाली दे, 
होतो श्रीमान 

मेरे दर्द-महाकाव्य का 

एक मार्मिक छन्द सुनिए। 

ङक्टिर साहव ने कटा 

जरा रुकिषए 

फौरनं उन्होने दराज खोलकर 

सौ-सौो के पोच नोट निकाले 

ओर सुस्कुराते इए वोले- 

वेशक आपका पूरा महाकाव्य सुरबूगा 

पर पहले नेरा एक काम कीजिए 

ओर पेशी के वतौर 

यह फीस ले लीजिए। 


नदी नही यक्ती/31 


कवि मोथाय को विश्य वददील्लोण्टाथा 
अपनी ओय पर 

क्योकि इतना आकर्पक पारिश्रमिक 

किस कवि सम्मेलन मे भी नहीं भिला था उन्द 
आज तलक 

इट से उन्होने डायरी को ्ोले में रखा 
ओर कड़कड़ते नोटों को जेव मे, 

कवि मोशाय की काया मे अव तक 

ड. फोस्टस वाले 

मेपिस्टफिलीन की आत्मा उतर चुकी थी 
वे अदव के साय वोले- 

वताइए हुजूर 

मँ आपके क्या काम आ सकता हू 
डाक्टर साहव नै 

सामने वाले वंगले की तरफ इशारा किया 
ओर वोले- 

वर्ह खड़े मरीजों की भीड़ को चीरते हुए 
आप सीधे डोः घोरपड़े के कमरे मे जाइए 
ओर बड़ी चतुराई से, भाव-प्रवणता से 
उनको अपना दर्द महाकाव्य 

पूरा का पूरा युनाइए। 

आप महाकवि दै, महावीर है, 

कवन सौ काज कठिन जग माही 

जो निं होत तात वुम पाही। 

आप इस असंभव काम को 

संभव करके आइए 

ओर वदलै मेँ सँहमोगा पुरस्कार पाइए। 
कवि मौशाय वोले- 

यह काम तो दुआ रमङ्धिषए 

पर यह तो वताइषए 


र/नेदी नही यकती 


अपने प्रतिपक्षी को महाकाव्य सुनाने से 
आपको क्या फायदा? 

आराम कर्सी से उठते हुए 

डोक्टर साहव ने कटहा- 

आप नहीं समञ्धेगे कवि मोशाय 

उससे तो हम दोनों को करई-कह फायदे दै 
आपको तो मिलेगा एक अदद 

उच्च स्तरीय वैल-एज्युकेटेड श्रोता 

ओर मञ्चे मिलेगी 

वहो से भागे हृए भजैौडे मरीजों की भीड। 
अगर आप रोजाना प्रातःकाल 

नियमित रूप से सुनाभे उन्हे अपना महाकाव्य 
तो उन्हें मिलेगी परम शांति 

ओर भुय मिलेगी चंद स्वर्ण मछलियो 
क्यो, क्या सोचने लगे? 

विश्वास रखें मुने मे ही रहेगे आप 
ओर मं भी नहीं र्हूणा घटे में 

आपको मुह-मोगा पुरस्कार देकर। 


वदी ल्ह थकती/33 


किस्सा कुर्सी का 


अंतिम घडी थी 

ओर नेताजी छटपटा रहे ये, 

क्योकि प्राण निकल नहीं पाट्टे धै! 
तभी रिश्तेदायो ओर शुभविंतकों की भीड़ में 
कोने मे चैटे 

एक दाने आदमी 

कटा-सा निकालते ए कटा- 
हीनो, 

इनके प्राण कुर्सी मे अव्के देँ 
फीरन एक कुर्सी वैकुंठ भे भिजवा दो 
ओर हमारे लाडले नेताजी कौ 
भव-वंधन से मुक्त करा दो। 

वहत देर तक 

एक असहनीय ओर बोश्चिले 

खामोशी छाई रही 

तभी एकं तेज-तररि युवक वोला- 
अगर यह वति ठे 

तोसौ दो सौ कुरस्य 

एक साय पार्लि करा दीजिए 

ओर इन गेर- जरुरी नेताओं से 

देश को वा लीजिए। 

एक दिन एक अजू्वा हआ 

सव भौचफे, 

हैरान-परेथान यै 


उ4¢नदी नर्द यकती 


परर वात किसी के समध में नर्हीं आती थी 
देखा- 

एक कुर्सी प्रकाश की णति से 
आकाश मेँ उडी जाती थी 

कैसा अद्‌श्चेत चमत्कार था 

सड़कों पर शीड़- भाड्‌ जमा हो गई 
भरी दुपहरी 

लोग उत्कापात की मानिन्द 

कुर्सी का उत्पात 

अर्थात्‌ उद्ढयन देख र्दे थे। 
धम्म-से जाकर 

कुर्सी सीधे स्वर्ग नें गिरी 

जाते ही उसने युद-व-खुद 

कुंहनिर्यो मारकर 

अपनी जगह वना ली, ओर 

क्यो न वनाए 

नेताजी से पव वरस तक 

जम कर द्ैनिंग ली थी 

कि कैसे वनाई जाती ठे 

रीड मेँ अपनी जगह! 

तभी लोगों ने 

नभोवाणी से सुना समाचार 

कि अमुक-अमुक नेताजी 

गए ढँ स्वर्ग सिधार 

अचानक हो गया दै उनका निधन 
देश क्रा जन-जन दै आज शोक~मगन। 
उधर 

जूते कीरटेदीमें 

कीले ठेकते हुए 

ओर उगली से 


नदी नहीं थकती/35, 


माये का पसीना पते हए 

मामूलीराम ने 

सामने वैठे शोक-विह्वल ग्राहक से कहा- 
भये आप क्यों गम मेंड्ू्वट्े दे 

एसे घाघ नेताओं कोतो 

मोत भी तव आती दै 

जव स्वर्ग में उनकी सीट 

रिजर्व हो जाती है। 


उ5/नदी नी यकती 


दहेज 


एक नेताजी 

समाज सुधारक की समुद्रा में 
दहेज पर 

धारा-प्रवाह भापणदेरखेयथे 
भाषण सुनकर 

लोग मंत्र- मुग्धो रे थे। 


वे वोलेः 

दहेज की विभीषिका ने 

कई-कडं दुत्हनों को मार डाला 
सासो ने वहुओं को 

कैरोसिन छिडइकर जला डाला 
कव होगा 

इन सामाजिक कुरीतियों का अंत 
या यूही चलती रहेजी ये 

युगो पर्यत? 


तभी सुनने वालों मेँ से 

एक श्रोता वोला तुरत 

ठे राजनीति के महंत! 

आप भाषण तो वहुत अच्छा देते देँ 
पर क्या वाकई 

आप खुद दहेज नहीं लेते ठै? 


नदी नही यकती/37 


भरी सभाम 

षुरे की तरह उछल कर आए 
इस पेने सवाल से 

नेताजी सकपका गए 

ओर तैथ मेँ आकर कहने लगैः 
क्यों जी! आपको इससे क्या? 
भाषण देने की चीज दै 
सोदेखेदें 

ओर दहेज लेने की चीज दै 
सोलेरेदेै। 


उॐ5/नदी नर्द थक्ती 


पनवाड़ी 


हमारे धर से वाहर 

जली के जुक्कड़ पर थी 

एक पान की दुकान 

पनवाड़ी धा हम पर वड़ा ही मेहरवान। 
हमें देखते ही 

टूट से कयिराज, कविराज चिल्लाता, 
ओर पास बुला कर 

सुप्त मेँ पान खिलाता। 

फोकट का कुष खाकर 

भला किसे मजा नहीं आता 

सो हमें भी आता था। 

पान की गिलोरी मरँह में जते ही 

कुठ योमोटिक छंद प्रटमे लगते थे 

पर एेसा कम ही होता था 

क्योकि अक्सर वह पान मैं 

चूला कुछ ज्यादा टी लगाता था। 

लोग उसका पान खाने 

इसलि भी अते ये 

क्योकि जायकेदार पान के साथ-साथ 
लच्छेदार वाते वनने में भी 

दूर-दूर तक उसका सानी न था। 

दीनो- जहान की वाते रहेज कर रखता था 
ओर वक्त- जरूरत हर खासो- आम के काम 
आता था। 


नदी नदीं थकती/39 


चडे-वडे नेता 

उसके यहो पान खाने 

ओर राज की वाते जानने आते थे। 
किसी तरह एक नेता को उसने पटा लिया 
ओर चुनाव में खड़े होने के लिए 

पर्दी का टिकट पा लिया। 

भाग्य का चमत्कार कें 

कि आजः वह सरकार मेँ मंत्रीदै 
वहुत-वड़ा वंगला ठे, कारें ठे, संत्रीहै। 
कुष दिर्नोँ पहले अखवार मेँ 

पठने को मिला यह समाचार 

कि मंत्रीजी भी हो गए हें 

ववाला कांड के शिकार। 

सरकार को इन्होने 

करोड़ का चूला लगाया है। 

वड़-वूढ़े टीक टी कहते दै 

कि एक वार जिसकी जैसी आदत पड़ जातीदै 
वह लाख छिपाने पर भी प्रकट ढो जाती दै। 
जो पनवाड़ी की जूण में 

उद्र भर चूना लगाता रहा 

वह आज मंत्री वन गयादेै , 
तव भी चूला लगाने से वान कैसे आएगा? 
लोग तो यूँही चिल्लाते देँ 

क्योकि चिल्लाने की उन्हे 

आदत पड चुकी दे 

जवकि साई को वे भी जानते ठै 

कि ङस देश कोटेसे ठी नेता भाते दहे 

जो हर विभाग मेँ 

सरकार को धूना लगाते दै। 
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मेरे भगवान बालकीं में ठै 


कितने सुंदर ओर निर्मल ठे 
आपके विचार 

जन-जन तक होना चाहिए 
इनका पावन प्रचार। 


अभी आपने वधो को 

भगवान का रुप कहा 

कि यही है हमारे देश के 

करोड़ों देवी-देवता 

शायद इस वात कातो 

आपको भी नहीं पता 

कितु मेरे मन में 

वार-वार यही प्रश्न कुलबुला रहा ठै 
कि वह पोषि सितारा ठोल वाला 
इन देवी-देवताओं से 

ज्नूटी कप -प्लेटे क्यों धुला रहा दै? 
यह देवता रूपी वालक 

इतनां गंदा ओर मैला क्यो है? 
भीख के लिए इसका हाथ 

हर किरी के अगे फेला क्यों है? 
जिसे होना चाहिए धा 

विद्या मंदिर मेँ 

वह पेट के लिए बोद्धा क्यों ठोता दै? 
वढ धुंआ उगलती चिमनियों वाले 


नदी नटीं यकती141 


कल-कारखानो में 
अपनी ओं क्यों खोता है? 


ये दुधी वलिक 

कचरे केटेर रे 

प्लास्टिक की यैलियो क्यो वीनती है? 
धनिर्को की लिप्याठे 

इनका निरीह ववपन क्यों छीनती है? 
देखो वह किशोर 

चढाई पर किस कदर जव भीव रहादै 
रोको उस भगवान को 

जो जडे जैसे भारी आदमी को 

रिक्शे में विठाकर खींच रदा हे। 


एसे ठेर सारे चरित्र 

अवोध वालक-वालिकाओं के चित्र 

म आपको जहो-तोँ दिखा सकता हू 
भगवान के लिए 

अपने उत्तम विचार अपने पास ठी रचखिए 
पेट की लड़ाई वाले इन वच्यो को 
अगवान का प्रतिरूप दर्गिज मत कटिए। 


ये अभिमन्यु 
अपना चक्रव्यूह अपने आप भेद लेगे। 
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वांछा 


धर तव लगता दै घर 
सचमुच सत्य, शिव, सुंदर 
जहो वधो की किलकारी दो 
भोली सूरत प्यारी-प्यारी हो 
रूठना, मनाना हो 
छिपना, छिपाना हो 
सवका मेलजोल हो 
आनाहो, जाना हो 

खेल दो, खिलने हों 

वधे चेचल, सलोने हो 
दीदी हो, मेया हो 
कृष्ण-कन्डेिया हो 

दार जेसे भैया ले 

सभी ण्वाल- वाल हों 
खुशियो का साल हौ 
वहती र्दे, सूखे नही 
घी-दूध की नदियों 
प्रदूषण रहित हों 

हरी-हरी वादियों 

घर आये मेठमां का 
स्मह से सत्कार हो 

एसे हम सब के 

संदर विचार हो! 
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ल्मी पूजन 


एक दिन अकस्मात 

कविप्रिया कमरे में आई 

ओर कविराज को ठाले वैटे देखकर 
उन पर गुर्डि। 

बोलीः आप जानते नहीं क्या? 
लदमीजी का वाहन है उल्लू 
ओर सवके सव लगे हैँ सीधा करने 
अपना अपना उल्लू। 

कविराज ने पूषठाः 

वह केसे भागवान। 

कविप्रिया वोली : एसे श्रीमान! 
नेता करता है वोट से, 

व्यापारी करता दे 

मिलावट ओर खोट से, 

तो हकूमत करती है 

वठते हए ओकं ओर रिपोर्ट से 
ठेकेदार करता ढे टेंडर से 

तो इंजीनियर करता ठे 

कमीशन के शर से। 

एक वम हो 

जो सई कविता को लेकर येठे हो 
शब्दके जाल मेँदटेठेहो 

कविता का यह ऊजंजाल 

कितनी सारी जगह घेरता दै 
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इसे वेचना चाहो 

तो रदी वाला भी गह फेरता है। 
अगर आपको कविता पर 
इतना ही भरोसा ठै 

तो जरा चक्की वाले को 
कविता सुनाकर 

दो किलो आटा 

ओर सव्जी वाले से 

आधा किलो आलू ही ले आओ 
कविप्रिया ने 

जरा तेवर वदल कर देखा 

ओर दुवके इए कविराज के सामने 
एक मोलिक आइडिया फेकाः 
मेरी मानो तो आप 

उल्लू. पर महाकाव्य लिखो 

जो लक्ष्मी का वाहन ठै 

पतित पावन दे 

ठम से नाहकरणेाहै 

वरस से टेढा होकर यैठा है, 
अगर आपका महाकाव्यात्मक 
स्तुतिगान सुन कर 

योडा-सा भी सीधा हो जाएगा 
तो दुख-दािद्रब-दुष्काल का 

यह छप्पर 

अपने आप फट जाएगा, 

रुपयों की वरसात होगी 

ओर मंगल कलश लिये 

लक्ष्मी खुद चलकर घर आएगी। 
फिर तो ठेसा आर्य हुआ 
मानो भाव-वोध नें चली गई थी 
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कयिप्रिया। 

नेत्र मुदे थे, अंतर्घट कै द्वार खुले थे 
वोल रही धी ञे स्वर मे- 

दे लक्ष्मी मेया! 

कु तो तुम दही कृपा करौ 

मेरा उल्लू सीधा करदो 

कम से कम इस दीवाली पर 

एक करोड का वम्पर खोदी 

मेरे नाम पर खुलवा दो। 

घीके दीप जनलाऊँगी भँ 

लङ्‌ रेज चखिलाऊेगी भँ 

कद नहीं रखूणी तुमको 

लेकर ओर तिजोरी मेँ 

खुली हवा में घूमोगी तुम 

सैर करोगी शहरों की 

पोच सितारा मै ठहरोगी। 

पहनोगी तुम नए-नए फैशन के गहने 
ॐर साडो 

कर दूरी सचन्ुच भें 

कायाकल्प तुम्हारा 

तुम्हे देखकर सचञ्ुच भम मे पड जगे 
पुरुष पुरातन 

अरी चंचला! 

अव तो कृपा- दृष्टि वरसा दो 

धनियों के उल्लू की गर्दन टेढ़ी कर दो 
लेकिन मेरा उनल्दू सीधा कर दो 

मेया उल्लू सीधा करदो 

सीधा कर दो। 
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पट़ा-पुराण 


दोस्तो 

मेरा कहा मानो 

खूब माल खाओ ओर भ॑ज छानो 
पाठो पर वैटेन्वेठे 

चोपड़-ताश खैलो 

इमली के पतों पर 

मगरमच्छ की तरह इंड येलो 

हर वक्त 

काम क्या करना है 

क्या वेवक्तं सस्ते में ही मरना है? 
तुम्हारा काम केसे चलेगा 

जेसे नेताओं का चलता दै? 


सूरज भी सुबह उगता है 

तो शामन को जाकर ठलता हि 

तुम अभी से फिक्र करते टो 
जवानी में वुढपे का जिक्र करते दहो 
इरो नहीं 

किसी नेता के चमचे वन जागे 

तो नीयर पफ्यूवर नें 

सुकद्दर खुद- व- खद्‌ खुल जाम 
यह तो लया जमाना ठै प्यारे! 
लक्ष्मी अगर मेहरवान हौ 

तो हम उसके 
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चद्व वन सकते देँ 

ओर अगर वह 

उल्लू के मार्फत आती दै 

तो हम उल्लू के पटे वन सकते हे! 


विना किसी के पडे वने 

कोई घास नर्हीं डालेगा 

ओर आज के जमाने में 

ठेसा कौन दे 

जो दस-वीस प्ट नहीं पालेगा? 
अरे! प्डेही तो जाजम जमाते दै 
साधक को सिद्ध वनाते दें 
अगरप्डेन दों 

तो उनका एक भी दिन 

चैन से नहीं वीत सकता। 

ओर पटो के विना 

नेता भी चुनाव नहीं जीत सकता। 


लोग कुर्सी पर अते हें 
चेठते ही वदल जते रै 
पर दो लंवर से लेकर 
चार-सौ-वीसी तक 

सारे के सारे मामले 
पे ही सल्टते ठे। 


अव वाजार मे 

दवा की चर्चा न्हींदटे 

चर्चा में वीमारी या मर्जे 

वैसे दी पो कीगर्जदे 

भई, राजनीति के फिल्मी-संगीत की 
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आजकल यही 

सदावहार तर्ज दे, 

ठेसे मे अगर आप प्व वन जते दहै 
तो भला इसनै क्या दर्ज दै? 
इसीलिए कहता हू टोस्तो 

भेरा कहा मानो 

खूब माल खाओ ओर भंग छानो 
नेता को अपना ईश्वर 

ओर पाई को ईमान मानो 
अगर आप 

यह नुस्खा अपनाठगे 

तौ खुदतोतरेगे दी 

सच मानें 

सात पीठी के पुरखे भी 

तर जागे! 
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एक नया आइडिया 


हजूर चीफ गेस्ट! 

आप जीते हए खिलाड़ी को ही 
पुरस्कार देगे 

ओर हमें नहीं देंगे 

तो हम भी देख लेगे। 

मैदान मेँजो कुछ होतादे 
हमारे वल पर होतादै 

क्योकि हम दर्शक हें 

श्रोता द। 


आप जानते दें 
श्रोता के बगैर 
गायक गा नरी सकता, 
नेता चिल्ला नहीं सकता, 
खिलाड़ी खेल नहीं सकता 
८  तमाशवीने के वगेर, 
पठलवान कुश्ती र्हीं लइ सकता 
दर्शकों के वेर! 


कहा भी टै 

म्ुसाफिरों के वेर गाड़ी क्या? 

ओर तमाशवीनों के वगर खिला क्या? 
अगर हम नदीं होते 

तो किसकी वाहवाहटी लूटते? 
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फ्िसीनलक्तिसी को तो दूरत? 
क्यो हने फालतू सम्या दै 
जो सुप्त में आ जामे 
आपकी नारीफ करेगे 

तालियो वजाएगे 

ओर खेल खतम ढोने पर 
हमारी छाती पर पैर रखकर 
पुरस्कार आप ले जएगे? 


अव यह वहम छल र्हीं सकता 
आपका अत्याचार 

ज्यादा चल नहीं सकता 

हमारी एकमात्र मोग है- 

हमारा भी हैसला वढाइए 

हर एक को एक-एक द्ोफी दिलाइए। 
होना तो यह चाहिषए 

कि जो श्रोता हर जगह अति दै 
ओर आपको मिल जाते द नितांत परी 
उनको दिलाइए श्रोता-श्री, 

ओर जो निमंत्रण-पत्र से आते दै 
ऊंची कुर्सियों पर वैट्कर 

उत्सव की शोभा वढाते देँ 

प्रसिद्धि पने के 

जिनके नायाव प्रयत हें 

ठेस सभी दर्शक श्रोता-रन हे! 

जो दर्शक 

चेदा देकर नवाजते हे 

फिर अध्यक्ष या मुख्य अतिथि वनकर 
जलसे के केन्द्र नें विराजते देँ 

जो हर उत्सव या प्रोखम के लिए 
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विघ्न-विनाशक दै, विनायक हैँ 

ठेसे उच्च स्तरीय श्रोता 
श्रोता-शिरोमणि के लायक ै। 
इसीलिए कहते ठैः 

हमारा ललैसला भी वढ़ाड्ए 

कलाकारों ओर खिलादियों की मानिंद 
हरमे भी श्रोती-पुरस्कारं दिलाइए 

नटीं तो लेनी की देनी पड़ जाएणी 
आपकी यह महफिल 

पलक इपकते उखह जाएगी । 


# 


§नदी नर्हीं कती 


समाजवाद 


पेट के लिए काम करते दै 

सवसे इरे हैँ ओर डराते दें 

खूव खाते ठे ओर चिलति दै 

खूब पीते है ओर पिलाते दै 

यू कड़ी से कड़ी मिलाते देँ 

यही हमारी मजबूती का रज देँ 

अरे दोस्त) तुम हसते हो 

इसमे भला ठेँसने की कौनसी वात है? 
यही तो सद्या समाजवाद दै। 


समाज के लिए काम करते ठै 

ओर समाज के लिए चरते रँ 

अरे खुद खा-पीकर 

खुद को स्वस्थ नर्हीं बना्ँगे 

तो समाज की सेवा 

क्या खाक कर पठण 

जो लोग अपनत्व की कीमत जानते दै 
वे अपने-पराये में भेद नहीं करते 
समाज की सम्पत्ति को 

अपना ही मानते है! 

यह तो एक मंदिर दे 

भव-वंधन को खोता ठै 

चटढावा जो भी अ 

पहला ठक तौ पुजारी का दी होता दै। 
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फिर भी अरसंतोप होगा 

तो अपने आप छट जाएगा 
क्योकि प्रसाद की थाली नें से 
थोड़ा वहुत प्रसाद 

भी मिल जाएगा 

आपको 

अपना तो यही सनातन नियम हे 
यही नियम जिन्दा दे 

ओर यदी आवाद है 

यही तो असली समाजवाद दै। 


किसी ने पृष्ठा 
अगर यही वात ठै 
तो समाजवाद का शार्टकट वताओ 
हमने कहा- 
पहले खाओ, फिर खिलाओ 
इसी तरह सवको अपना वनाओ 
गरीवों में भाषण दो 
आप महान रै 
आपका हृदय विशाल ठे 
आप ही इस समाज की ढल दै 
जो आदमी जितना ज्यादा गरीब टै, 
वही तो समाज के 
सवसे अधिक करीव ठे। 
सपने ठेसे खो कि 
खुशहाली आएगी 
हर चेहरे पर रौनक होगी 
धर- घर में दीवाली आएगी 
इस गरीव बुल्क के लिए तो 
विदेशों से लाए इए 
समद्चोते टी पेटेटरे 
ॐ4/नदी नीं यकती 


खुश्हाली की खुशवू के लिए 

वही वद्या इत्र दै 

वही शाश्वत सेट दे। 

महज इतना ही पर्य दे, काफी ढे 
आपने कुछ गुनाह भी कर दिया हो 
तो उस गरीव की तरफ से माफी टै 
नेताओं की खातिर समाजवाद 

वैक नहीं, ट्कसाल है 

कैसा अनुपम रिश्ता है- 

वह ससुराल ढे 

तो आप दामाद हे। 

मेरे भाई 

यही तो असली समाजवाद दै। 


क 
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नामों का मायाजाल 


आप नाम देने में वड माहिर हें 
जनता को जनार्दन 

किसान को अन्रदाता 

नारी को देवी 

मजदूर को भाग्य- विधाता 

ओर शिकक को गुरस्रह्या 

कठ कर रिद्याते है 

तो वो को 

भगवान का रूप वताते है। 

पर इन विशेषणो का चितो 
वडा दही कथा टेै। 

उसका जिक्र न ही किया जाए 
तो अच्छा ठै। 

वचपन सड़ता दै मजदूरी मेँ 
मजदूरी सड़ती ठे मजबूरी में 
खेत लोगों की तिजोरियोँ भरता है 
ओर अन्नदाता किसान 

भूखा मरता ठे। 

जनता स्वतंत्र ठटोकर 

मतदान करती ठै 

अपने लिए एक हकूमत वनाती है 
ओर देखते ही देखते 

पोच सालों के लिए 

खुद गुलाम वन जाती दै। 


5ॐ6/नदी नटीं कती 


मुल्क में ईधन की कमी ठे 
यहो वहुओं को जलाया जाता दै 
स्टोव यागेस में 

न जने क्या फिट किया होतादे 
जो ठीक वक्त पर 

ठीक व्यक्ति के लिए 

ठीक तरीके से 

खुद व खद फट जाता दै 

ओर सासं को नर्ही 

सिर्फ वहुर्ओ को ही जलाता दे। 
इस तरह जिंदगी का दुखङञा 
खुद- व- खुद कट जाता है! 
ज्ञान का दाता गुरु 

णरीवी मेँ जीतादै 

कुल मिलाकर 

नामों का यही तो फजीता हे] 
समय आ गयादहे 

कि हम नए अर्थं णे 

नए कोश वना 

ओर नामों के मायाजाल पर 
यथार्थ का नया मुलम्मा चक्एे। 
कृषि मे जिसका किस्सानहो 
हिस्सा न हो, यह किसान दै। 
ओर्ेजो दूर म्जेसे 

उसे पुकारे हम मजदूर । 
जिसकी किस्मत में लिखादो 
कदम-कदम पर नादीना 

वह दे नारी 

जंतु तुल्य दो जीवन जिसका 
वह है जनता वेचारी। 
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व्रा वहै 

जिसकी वची-युघी आशा 
छलती र्द निररेतर उसको 

ओर मास्टर वदद 

जिसको माय-मास दर मास-मारा तक 
टरकाया जा सके रहज दटी। 
अगर आप कुष नहीं कर सकते 
तो कम से कम 

प्रपंच को तो तँ 

शब्दों के छल को छोड 
वेसुरेपन को दफन 

यीड़ी देर के लिए दी सही 
यथार्थ के धरातल पर तो आठ 
ये किसान, ये मजदूर 

ये वये ओर यह नारी 

यह मास्टर ओर 

यह जनता वेचारी 

येतोवेसै दी 

इरे-डरे से रीस लेते दै 

फिर इन्द वरगलाने के लिए 
आप इन्हें 

व्यर्थ के नाम क्यों देते रै? 
अच्छादहो 

गरल मिले या अमृतं 

जो भी इनके भाग्य मे लिखा हो 
इन्द अपने ठेग से जीने दो 

चैन से जीने दो 

भ्ररमाओ मत, वहलाओ सतं 
शाति से जीने दो। 


5€¢नदी नहीं यकती 


असली मालिक 


कुछ लोग 

किराये के मकान को भी 
इतनी आत्मीयता से अपनाते ठै 
कि अपने-पराये तक का 
भेद भूल जाते हे। 

यहो तक कि उसको 

अपना पुस्तेनी वताने से भी 
नदीं कतराते हें। 

असली मालिक के साय भी 
वे कर जाते ठै चोट 

इरी को कहते हें 

नीयत मे सौ ट्व खोट; 
ठेसा करना उवका 

नितांत मोलिक दृष्टिकोण दै 
दुनिया के सभी नाते-रिश्ते 
उनके लिए गौण हे। 

कोई गैर को अपनाना सीखे 
तो इनसे सीखे 

कोई लिखना चाहे 

तो इतिहास इनका लिखे ॥ 
एक वार जो कव्जा कर लिया 
तो पीढठियों की गड 

इनके लिए सा करना 

ठे कौनसी वात नई? 
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व्याधि कोरु भी टो 

उपचार के रंधानयेदीदहेँ 
धनवन्तरी भीयेदीरै 

ओर लुकमान भीयेहीदहै 
इतिहास वेशक हो जाए मौन 

फिर भी दिशाओं से आवाज आएगी 
मालिक का मालिक कौन? 

एक वात का जवाव दौ, 

आपको परायी पूजी चि प्यारी है 
पर जिस पर तुम करते हो र्व 
क्या वास्तव में वह देह तुम्हारी है? 
यायहभीदै एक 

रम का वितान 

जेरो अपना सकते हो तुम 

किराये का मकान। 

सारा रहस्य इरी वात मेहे 

घोड़ा चाहे जितना तेज दौड़ ले 

पर असल में रास किसके हाथ मेँ हे? 
अगर अव भी नर्दीं सम्य 

तो आप सचमुच मे धात हें। 
आपको समञ्चाने के लिए 

यह तो महज एक दृष्टां हे! 

जव रमय-सीमा आई 

तो मकान मालिक ने 

फरिश्तों के हाथ में एक सूची थमाई। 
वोलेः 

यह एक परवाना दे 

अम्रुक-अघुक नरपुंगवों से 

अपना मकान खाली करवाना है। 
हरकारे अष 
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नोटिस माए 

कुछ ने इोक्टर बुलाए 

कुछ स्टे-आईर लाने को हड्चड्ए 
क्छ रिरियाये, गुर्याष्ट, चिष्छाए 

पर एक की भी नहीं चली 
जोरावर के अणे 

दाल किसी की नहीं गली। 

आखिर मकान खाली करना पडा 
मालिक की इच्छा के आगे 

द्युकना पड़ा 

क्योकि मालिक का फरमान था 
मिष्टी को णिह्ीरमे मिला दिया गया 
नयी भिह्टीसे 

दसं दरवानों वाला 

एक नया मकान वनवाया गया 
उसमें रहने को फिर से 

एक नया किरायेदार आया। 

इस हकीकत से 

कोई वच नहीं पाया 

कि मालिक के अणे 

सवको घ्युकना ही होगा 

दस दरवाजे दं 

क्िसीमेसे तो निकलना ही होगा। 
अव वताड्ए 

क्या करये का जलकान आपका दै? 
या अपके वाप काटे? 

इतिहास रह जाए चाहे मोन 

पर दिशँ जवाव देंगी 

मालिक का मालिक कौन? 

मालिक का मालिक कौन? 


जदी चहीं यकूती/6) 


गजल 


प्रेमी दिल ही कर सकता हे सौदा प्रेम परस्ती का! 
पत्थर दिल क्या मोल करे ताजे एूर्लोँ की मस्ती का॥ 


धूप ग्रुनगुनी मँ की ममता गंध पूूल की करटौ विके? 
चेसे तो वाजारं भया ठै चीजे मैहगी सस्ती का॥ 


मेषो की टोली वरसे या चि दूर निकल जाए। 
कोई पता करटो होता ठे वननारौ की वस्ती का॥ 


स्याह रात तूफानी नदियों नौसिखिएर मलत्लाह यटो। 
ठेसे मेँ मालिक ही जाने क्या होगा उस कश्ती का॥ 


छोड घोसला उड़े गगन मेँ भला हाथ फिर क्यो अर्ण! 
दूर सिताय तक फेला है आलम स्वार्थं परस्ती का॥ 


रात दुई तो रजनीगंधा सूर्यमुखी से यौ वोली। 
दिखने लगा इलाका वहना, तेरी वंजर वस्ती का॥ 


अच्छे-भले उख जाते दै मानो हों निर्मूल निपट। 
इतिखाव मे जादू चलता जव जनता की हस्ती का॥ 


उसकी व्यथा अवृूटी ठै जो ओंू पी भुस्काती ठै। 
मर्म समञ्च पाता दे विरला दर्द-भरी उस मस्ती का॥ 


62/नटी नहीं यकती 


ग्ल 


आज सुद अपने से हारी ज्निन्दगी। 
सह तुम्हारी ओर हमारी ज्िन्दमी॥ 
कल तलक फिर धूल से अट जाएगी 
आज की इ्ाड़ी-वुहारी जिन्दगी ॥ 
पास अपने है मगर अपनी नहीं 
हम तो लाए है उधारी ज्िन्दगी॥ 
स्वप्र मे अरमां विजय के थे मुखर! 
जागरण हारी करारी किन्दगी॥ 
क्यों गरीवी का प्रसव रकता नहीं। 
इगमगये पोव भारी चल्िन्दजी॥ 
इस तरफ दै अर्थ्‌, अर्थी दै उधर। 
वीच मै इूले विचारी ज्िन्दगी॥ 
इक धुटन सोसो मेँ हि दिल में चुभन। 
मौत मरहम है कटारी ज्िन्दमी) 
है करटा हिम्मत चिलाफत कर सके। 
यह तो दै कल्या कुमारी जिन्दगी ॥ 
कौनसे पहलू की हम गणना करे॥ 
जहर मेँ इवी दुधारी जिन्दगी ॥ 
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अखिों का भूगोल 


आंखों का भूगोल बहुत ही छोटा है 
लेकिन इसमे सारी सृष्टि समा जाती 
तुम इनका विस्तार भला क्या नापोगे 
अखि मे से पूरी रात निकल जाती 


रुपनराशि का भरा सरोवर ही चाहे 
एक अलक में पी जाती है ये असिं 
प्रेयसि की कजरारी ओशो मे वैटी 
कजरी तीज मना जाती हें ये ओसि 


रातो में श्रंगार शतक जव चलता ह 
तौ ओख चुराता दै चंदा शमति दहै 
कभी दुवक जाता दै बदली के पीठे 
कभी प्रकट होकर अमरित वरसाता दै 


अधो ओ पलकों का मिलन देख करके 
दृष्टि रेशमी साड़ी मेँ जा छिप जाती 
विना नशे के भरी ये वडी नशीली दें 
छलकनछलक कर रसं की गागर वने जाती 


ओंथों का भूगोल बहुत ही छोटा है 
लेकिन इनमे सारी सृष्टि समा जाती॥ 


ओखों में जव मौसम फाग राता है 
मस्ती की गलियों मेँ खो जाती ओं 


64¢नदी नटीं यकती 


कुह तो खुलता नीं शब्द चुप रहते ठै 
कई अनकही वाते कह जाती, ओखि 
गोरे गालो पर मधुरसं की प्याली-सी 
जव इन पर कुं अ्ट्डता छ जाती दै 
रस मे भीगी-भीगी कुछ शर्मीली-सी 
यै मनचाही प्रेम-कयाएं लिख जाती दें 


कजरारी रतनारी मतवारी ओधि 
कटी-कर्टीं तो स्वयं प्रीत वन जाती है 
कटी रेशमी , फिसलन वाली रूमानी 
गजल की, तो कीं गीत बन जाती देँ 


क्षण भर में सारे दितिर्जों को नाप रके 
हिरणों जैसी कईं कुले भर जाती 
कीं व्याधनसी छिपी लाज के धट में 
चितवन के शर से तन घायल कर जाती 


ओओं का भूगोल बहुत दी छोटा दै 
लेकिन इनमें सारी सृष्टि समा जाती॥ 


उधर किशोर-किथोरी गुमसुम वैटे दे 
चुप्के-चुपके प्यार पल र्हा अयि में 
मानो मस्ती का सागर लहराता है 
तव्वधो को तोडइ महकती आंखो ने 


कहीं अनमनी कीं अचंवल ठै ओँ 
फुछ विस्मय मे इूवी हुई अनानी-सी 
जव वियोग की पीर छलकती ठै इनमें 
लगे वेदना की वस एक कहानी-सी 
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कभी पालकी-सी वन जाती दै परलके 
ला रानी वैठ मधुर मुस्काती दे 
अगवानी करती है कहीं इशारों में 
मवुहारो मे आमंत्रण दे जाती दै 


कभी क्रोध में तपती दुपहरिया वनती 
्युलसा देने वाली आग वरस जाती 
शिशु-शावक-सा कीं मचलता भोलापन 
तो सहमी-सहमी टगी-ट्गी-यी ख जाती 


आंखों का भूगोल वहत दी छोटा दै 
लेकिन इनमें सारी यष्टि समा जाती 
तुम इनका विस्तार भला क्या नापोग 
ओंखिं मेँ दी पूरा रात निकल जाती॥ 


66।नदी नहीं यकती 


सुधियों का पहरा 


तव॒ याद तुम्हारी आती दे 
वरस दिल को दहलाती ठै। 


जव पंछी मधुर-मधुर स्वर में 
इस मौसम की मनुहार करें 
जव किरी प्ल की गोदी में 
भंवरा तितली से प्यार करे 


सावन में भीजी धरती ऊव 
मन में मादकता भरती हो 
जव पवन टिठोली करता दो 
लहर मनमानी करती हो 


उस वक्त कोकिला पंचम मेँ 
जव अपनी तान सुनाती दै 
धरती वासंती वस्त्रो में 
प्रियतम को स्वयं लुभाती दे 


तव॒ याद तुम्हारी आती ठै 
वरवस दिल को दहलाती दै। 


अधो पर तेरा नाम लिये 
ऊपा हर रोज जमाती दै 
संध्या ठलते-ढठलते तेरा 
संदेश न्या दे जाती दै 


नदी नदीं थकती/67 


रातो मे नीद नहीं आती 
वस केवल सुधियो आती हैं 
करवट लेते-लेते मेरी 
हर रात भौर `वन जाती है 


चुपके से गंध चुरा करके 
जव हवा वहक-सी जाती है 
हर विम्ब-विम्ब मे सिर्फ एक 
सूरखत ही जव रह जाती है 


तव॒ याद तुम्हारी आती है 
वरवस दिल को दहलाती है। 


कैये भूल वह मधुर-मिलन 
कैसे भूलू मधु-यामिनियो 
फिर मुस्कान से भरी हई 
अरुणिम-उज्ज्वल मुक्ता-मणियोँ 


स्वष्रो मे इन्द्रधनुप सिलते 
मधुकोप भरी तेरी वातं 
कैसे भूलूं सोने के दिन 
उनली चोदी-सी वै रते 


कैसी थी प्रेम-प्रसंगों की 
अपनी धारावाहिक कडियो 
कितनी जल्दी वीता करती 
लम्बी रातो की वे घडिय 


पल ओंख लगे पल सुल जारे 
पीडा तन मे घुल जाती है 
रेथमी निलन की युधियों में 


68/नदी नदीं यकती 


मन की वगिया चिल जातीदठे 


तव॒ याद बुम्हारी आती ठै 
वरवस दिल को दहलाती दे। 


तेरे तन की सौधी सुमेध 
तव तेरे मन की गहराई 
वस रेमन्येम मै रम जाती 
तेरी वह मादक तरुणाई 


हर पवन गुदगुदी करता यां 
लस-नसं भें नशा उतसता था 
हर पोर-पोरे निर्खरिणी था 
स्स क्र द्रना ही इरता था 


रहता वसंत वारह अहिनों 
वह कया न भूली जाती दे 
पुरवाई की मादक वयार 
कानों भँ कुछ कट जाती ठे 


तव याद तुम्हारी आती ढे 
चरस दिल को दहलाती हे। 


हे श्ुवन-मोहिनी अव आकर 
मेरी पलकों भे बस जाओ 
मेरे दिल मे अभिसार क्ये 
ओर येमनयेम में खम जाओ 


भै चंदा से लेकर उधार 
तुद्य पर चोदनी लुट दगा 


नदी नहीं यकती/69 


मौरभ की हरियल चादर को 
भै पायो तते विषा दूँगा 


पुष्पो की सुस्काने पाकर 
लहर संगीत युनाएगी 
तर्णाई अपना वैभव पा 
मदमस्त॒ कथा वन जाएगी 


भावो की निःस्वन सरगम मेँ 
जव तृपा-राग छिडि जाती ठै 
रजनी वियोगिनी हो करके 
मुञ्जको ज्यादा तरसाती दै 


तव॒ याद तुम्हारी आती ठै 
वरवस दिल को दहलाती है। 


70/नदी नदीं थकती 


बिरहा: 


निर्दय प्रीतम तुम ना आये 
तुम ना आष्ट, तुम ना आये। 
रह-रह याद तुम्हारी आती 
लिख-लिख भेजी तुमको पाती 
किसको अपना दर्द वताती 
मन दही मन मेँ मै अकुलाती 
निर्दय प्रीतम तुम ना आये 
तुम ना आष, तुम ना आये) 
सावन मे मनभावन दूर 
प्रीतम वन ण्ठ कैसे क्रूर 
चूडी, पायल गुमसुम-गुमसुम 
मन बोले बस प्रीतम-प्रीतमे 
निर्दय प्रीतम तुम ना आये 
तुम ना अष्ट, तरुम ना आये। 
आसमान भे बादल छाये 
मोर ट्हूके कोयल क्के 
विजली चम्के घन गरजायै 
सौँस-साँस में तुम्हीं समाये 
निर्दय प्रीतम तुम ना आये 
तुम ना आए, तुम ना आये। 


नदी न्दी यकती(ता 


शाश्वत स्वदेश 


भावनएं शुद्ध हो, न हों जरा भी आग्ुरी। 
दिल की वादियों में जौँ वजती रे चुरी ॥ 
आपसी सम्बन्धो मै मन की निटास हो। 
प्रेम की प्यास हो, ओर गंगा का वास टो॥ 
मिल सके भगवान जट आदमी के वेश रमँ! 
आओ चले आज प्रिय, प्यार के देश मे॥ 


आदमी के वस्ते स्नेह हो सत्कार हो। 
जो मिले न्ह मिले प्रेम की मनुहार ठो॥ 
सरगम के सातो स्वर एक राग टेरते। 
मानसं की मस्ती मेः राजहस तैरते॥ 
मन हो चभेली-सा हरं मे या क्ले मै 
आओ चले आज प्रिय, प्यार कै देश ेँ॥ 


सेतु सेतु वने जर्टौ हों न खोह-खाड्ो 
मधुर-मघुर गीत वन जाए ये तनटाडर्यो॥ 
माटी की महक हो विहंग वाली चहक टो। 
ओ में पुलक हो ओर गीतों की महक टो ॥ 
गले भिल जठ चँ निले प्रदेश मे। 
आओ चलँ आज प्रिय, प्यार के देश मे॥ 


देप चेर हो न जहो कों दुख इन्द्र हो। 
स्वार्थ कान र्वंधटहो न को छल-छन्द दो॥ 
निखरी जसी घुली-घुली मस्त आवान्‌ ठो। 


2/नदी नदीं यती 


पियो की सुक्त-मुक्त प्यारी परवाज हो॥ 
घडकनों मेँ प्यार हो याद दै शेष मे। 
आओ चले आज प्रिय, प्यार के देश मे 


छलषछलाती मस्तिर्यो के छलषलाते नाम हँ! 
जिन्दगी का एक नामे प्यार कं पैगाम हो॥ 
ऊषा की लालिमा को लोग जरह साधते। 
भोर के पोवों को किरणों से वोँधते॥ 
शांति की आरती टो मीन ओर मेष मे। 
आओ चले आजं प्रिय, प्यार के देश में॥ 


जिन्दगी मिली दठ्ेवोमधुकादी कोष दै) 
गत्त इसे सम्बध तो दृष्टि का दी दोषदटे॥ 
रूप की यह रशि दै योवन की तरण ठै। 
केचन-सी काया ओर मन की उमेण हे॥ 
व्यो न इसै विता्ठँ हम आनंद में देश मेँ। 
आओ चर्लँ आज प्रिय, प्यार के देश में॥ 


केचन वनाता चले प्यार एक पारस दे। 
दूरि्यो कौ लोपि जो साइवेरिया का सारस दे। 
रति लीन क्रोचदे जो सुग्ध भ्रूल जाता दै 
किसी वाल्मीकि मेँ जो काव्य को जगाता दहे 
गूलता दै मीरा के काव्य के संदेश मे। 
आओ चलें आज प्रिय, प्यार के देश र्मँ॥ 


लदी नही यकती/73 


मेरी धरती 


कुदरत जिसकी स्वयं आरती करती है। 
मेरी धरती दै यह मेरी धरती है॥ 


उत्तर की माटी देखो तो केसर दे 
दक्षिण की माटी मेँ चंदन निखरी टे। 
पूर्वं॑दिव्यता की थाली-सा दमक रहा 
पश्चिम के अम्बर मेँ दुँकुनम विखरी ठै॥ 
पागल वदली अमृत वर्पा करती दै। 
मेरी धरती है यह मेरी धरती दे॥ 


जेठ तपस्वी सूरज-सा आगे आता 
आषाढी बादल मनुहारे करता दै। 
सावन की रिम््िम में धरा नहाती दै 
भादौं तो मस्ती मे इला करता दै॥ 
हरियाली मादक अंँगडाई भरती है। 
मेरी धरती ढै यह मेरी धरती हे॥ 


चटक चोदनी रातो मे अमृत भरती 
आशिन वाली शरद पूर्णिमा मतवाली। 
कार्तिक पुलङ्ड़ियो से ओर पटाखों से 
मना रहा दै जगमग-जगमग दीवाली ॥ 
दीपशिखा ्चिलनिल-ज्ञिलमिल करती दे। 
मेरी धरती दै यह मेरी धरती है॥ 


्र4/नदी वहीं यकती 


भिंगसर का ठै मजा गुलावी ठंडक मे 
पोप रजाई मे रंगरेली करतत है। 
कुंज-कुज नें मादक माघ विचरता है 
जली-गली मेँ फागुन नाचा करता दै॥ 
इमर-द्रे इयर रय की वृदे रती दे। 
मेरी धरती ठै यह मेरी धरती दे॥ 


चैत सदा वासन्ती मस्ती मे रहता 
तितली ओ एलो की गुपवुप फलवती ठै। 
अकषय तृतीया की वैशाखी सीख लिये 
नव-वधुओं की नई डेलिर्याँ चलती दे॥ 
तव मौसम शी सजी ओर संवरती दै। 
मेरी धरती दै यह मेरी धरती है॥ 


मेदानों की व्याकुल प्यास वुद्याने को 
पर्वत की छाती भी यहो पिघल जाती। 
कुलवुल वीजो की आवाज सुन करके 
भीगी-भीगी धरती फसलें दे जाती॥ 
मंद-मंद वायु मादकता भरती हे) 
मेरी धरती हे यह मैरी धरती है॥ 


इस धरती की रज को ष्टूते टी नैसे 
„ मेन पवित्र हो जाता मेल ष्ट जाती। 
मिसरी घुल नाती इंसानी कंटो में 
भेदभाव की कडि सभी दूट जाती॥ 
गंगा जैसे मन मे उतरा करती दै) 
मेरी धरती दै यह मैरी धरती हे॥ 


मंत्र, आयते, सवद ओर सदेश सभी 
हाथ मिला कर जव खुल करके ठेँसते द। 


नदी नटीं यकतीग5 


प्रेम पगी पिछली शताव्दियौः कहती देँ 
यहाँ मुहव्वत करने वाले वरते ठैं॥ 
मानवता की महिमा य्ह निखरती दे। 
मैरी धरती दै यह मेरी धरती दै॥ 


धंधरू की क्या कोई जात हुआ करती 
गोत्र कौनसा होता ठे बोसुरियो का? 
इकारे क्या किसी वर्ण मेँ वेधती हैँ 
सम्प्रदाय कैसा गीतों की लियो का? 
मेलजोल की नावे मिलकर तरती दे। 
मेरी धरती दै यह मेरी धरती दै॥ 


श6/नदी नदी थक्ती 


कजरारी नदी 


कजरारी एक नदी जगन में वहती जाती 
थोड़ी पूजी वड़ा छलावा 

कीरा मायाजाल दिखावा 

सावन के लोरों का मन होता दे चंचल 
जैसे अल्हड एक जवानी 

राह भटक कर वहती जाती। 

कजरारी एक नदी गगन मेँ वहती जाती 
श्यामल-सी एक नदी गगन में वहती जाती। 


हल्की से हल्की से हल्की 

वृद अती खोये-खोये 

मन ही भीगा नहीं अणर तो 

धरती को क्या खाक भिगोये 

चंदन वन में रातं रात भर रहकर जैसै 
किंशुक कली अकेली गंधहीन रह जाती। 
कजरारी एक नदी गगन मे वहती जाती 
श्यामल-सी एक नदी गगन मेँ वहती जाती। 


ठीठ ओर अड़ियल बालकम्सी 

कभी फुर 

धरती पर अनि की कर चैट जनमानी 
तो लणताद्े 

सूखे सावन की मृत्यु पर 

तर्पण देने योड़ा-सा अता ठै पानी 


नदी नहीं थकती/77 


एक कृपण की काया चे चली जाए पर 
माया तो अक्षत खह जाती। 

कजरारी एक नदी गगन में वहती जाती 
श्यामल-सी एक नदी गगन में वहती नाती। 


लम्बी दूरी के यायावर क्यों अते हो? 
वृंदावन का बमस देकर 

मरुस्थली क्योँ फेलाते हो? 

मोर-पपीढों का श्रम यहो अकारथ लाता 
खुलता नटी निराश 

कृषक की ओखिं मेँ आशा का खाता 
कोरी सूरी निपट र्गँवारू है ये ओचिं 
फिर भी तेरे छलियापन की 

कथा अनकही ये कह जार्तीं। 

कजरारी एक नदी जगन मेँ वहती जाती 
श्यामल-सी एक नदी गगन भें वहती जाती। 


कालै,घने ओर वरसाती वादल चाहे 

राह भटक कर भी आ जाट 

तो जालिम मौसम की ये एजेँट हवा 
उनको वहका करके 

ऊपर का ऊपर आगे ले जठ 

जैसे छोटे स्टेशन पर विना रुके ही 
कोई एक्सप्रेस गाड़ी आगे बढ जाए 
अपनी चतुराई पर ये वेदर्द हवे 

ओख दवा कर यहो ठिठोली करती जाती। 
कजरारी एक नदी गगन मे वहती जाती 
श्यासल~सी एक नदी गगन में वहती जाती। 


धरती का गभशिय चाठे उपजाऊ हो 
लेकिन वंजर रहने को लाचार वनी दै 


श्रछ/नदी नदीं यकती 


वोद कोख की पीड़ा को तुम क्या जानोगे 
एकं भयावह-सा रपना दे 

वुम तो काम चला लेते हो इन लोर से 
टीक आजकल के छोय से 

जिनके हाय नहीं कुछ आए 

कितु सुहाने सपनों को 

लेने मे क्यो पीठे ख न्ट 

इन सपनों मे रूपवती-सी, भर मस्ती-सी 
कोई च॑वल-सी अभिनेत्री 

अंकशायिनी तक वन जाती 

निपट निराशा दी वचती दै 

जिस शण तनिक ओंँख' खुल जाती। 
कजरारी एक नदी गणन मै वहती जाती 
श्यामल-सी एक नदी णगन में वहती जाती। 


क 


* मरुस्यल की पीड़ा का यह एक भाव चित्र दे । जव सावन 
रूखा चला जाता दै! वर्प के कजयरे वादल उमड़-उमड़ 
जाते है। लोर के लोर विना वरसे चतै जति है। कजररि 


वादल एक छलावा सिद्ध होते दै। रेगिस्तान के निवासी 
आकाश भँ उमडईने दाली एेसी कजरारी नदी को देखते 
रहने के लिए अभिशत्त दे। 
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मन को वोट लिया 


यट लिया धरती को ज्ल को दोट लिया 
फिर भी टट रदी. जगन प्प येट लिया 
तिक गए दर्पण ये दिम्द सभी दिखे 
टूट गर जद दमने मम कौ येद तिया 


गन की अमरा फी पूरणमासी मेँ 
जद दी का कोय लुटाया जाता है। 
द्िलमिल-सिलमिल तारे साथी देते है 
प्रेम-कया को फिर दोटराया जाता दै॥ 
यह यायायर धोद अकेला निकल पड 
रात-रात भर पूरा गगन पूम लेता। 
कुरत तो निर्वसन नीद में होती दै 
वह मनभेजी उसके अधर धूम लेता॥ 
रस में भीमी रात दगी-सी रह जाती 
किसी आत्म-मुग्धा-सी चह खो जाती ठै। 
सूठ घोनी पी करके छक हो जाती 
रजनी खुद रजनीगंधा दन जाती दे॥ 
्ीने-ञ्ीने से वदली के कुन्तल को 

चंदा जव धीरे-धीरे सहलाता दे। 
धौड्धा-सा सहवास सुखद ठो जाता ठै 
मस्ती का वह क्षण विराट हो जाता दै॥ 
वृक्ष इम जाते टँ मलयानिल पाकर 

देने को इंकार तार कस जाते दै 

दौ दिल निल जाते देँ धड़कन गंय जाती 
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म्न में ताजमहल आकरं वस जाते हे॥ 
कैसे कोई वृक्ष सुवास हमें देगा? 
कालचक्र ने उसे जड से काट दिया) 
तिड़क गए दर्पण से विम्ब सभी विखरे 
टूट गए जव हमने मन को वोट दिया॥ 


मीठे-मीटे पके मतीरे-सा यह मन 
भिसरीकाकुंलादै रस की धाराहै। 
मन कोयल का कंठ, कुंभ है अमूत का 
सरगम के स्वर मेँ वजता इकतारा ठै॥ 
द्िलमिल मोती की थाली का दीपक ठै 
प्रेमी पियो की लम्बी परवाज यही। 
अपने धुन का एक भट्कता जोगी दै 
स्व्यं अलख है करता ठै आवाज यही॥ 
मन की सुघड वादियों मेँ गना करती 
वोखुरियों की मघुर-मघुर तानें। 

मन की वस्ती मे मस्ती वाले रहते ठँ 
वहकी-वहकी पवन बनाती दीवाने ॥ 

मन पवित्र हो तो कालिख धुल जातीदेै 
दुरभिसंधियों वाला द्वन्द्ध नदीं चलता। 
मन कविता दै एेसा छंद निराला है 
जिसमें कोई भी छल-छंद नटीं चलता॥ 
मन प्यासा है किन्तु सरोवर सूखा ठै 
इसे पत्थरों से हमने ही पाट दिया। 
तिङ्क गए दर्पण से विम्ब सभी विखरे 
टूट गए जव हमने मन को वोट दिया॥ 


कोमल-कोमल-सा मन का नाचुकं दर्पण 
इसे संभालो कीं टूट ना जाए यह। 
यह रंवेदित भावुक एेसा प्रेमी दै 
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इये मनाओ करटी रूढ नां जाए यह॥ 
मन तो डोरी दे गंदिं पड़ जाती दें 
पतली-सी है त्वचा तुरत छिल जाती ठे। 
एक दर्द की वंदि ठे णिड जाएगी 
ताये मेँ यदि सही तान मिल जाती है॥ 
मने तो गंगानल दे क्यों मेला करते 
कल्ुप नटीं फिर इसमें घुले पाएगा। 
काजल की कोटरिया में जो भी आए 
कितना दही कर लो काला हो जाएमा॥ 
मन में जो युद्धं के शंख वजाते दें 
स्वयं महाभारत को न्यौत दुलाते टै। 
पगलों की वस्ती मे रहने वाले तो 
अपने हाथों अपनी मौत बुलाते ै॥ 
मथुरा ने गोकुल का जीवन टी लिया 
रूटी ठै वोसुरिया आज कन्हाई की। 
मन का वृंदावन भी सूखा-सूखा ठै 
कौन पठे सोदर्य-कथा तन्हाई की॥ 


भीतर से विखरा-विखरा इंसान रटे 
संवेदन से हमने उसे सपाट किया। 
तिक ग दर्पण से विम्व सभी विखरे 
टूट गए जव हमने मन को वोट दिया॥ 


क 
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अहसास 


भोर कीयेला में 

जव परूल चै अपनी सुगंध फेलाई 
तो जैसे महक उदा सारा उपवन 
वोरा गईं दवा। 


भोर की वेला में 

जव. कली ने मुस्कान विखेरी 

तो जैसे चमक उढा प्रकृति का आनन 
चिल उदी अत्मा धरती की 

रेध्र-रध में भर जया उजास। 


भोर कीवेला मे - 

जव चहक उटा पंछी अलवेला 

तो जैसे तरगित हो" गया 

सारा वातावरण 

सधुमय हो गए पत्ते, शाखा, वृक्ष। 


मैने सोचा 

क्योंन व्टोर लूं 

यह गंध, मुस्कान, माधुर्य 
चना लू मात्र अपना 
सदा के लिए 


सज कर ले आया अपने साथ 
रख दिया 
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दायी दति की एलदानी मँ 

पल ओर कली को, 

वंद कर दिया 

पक्षी को पिजरेमे। 

अगले दिन देखा 

न पटीं गंध थी, 

न मुस्कान, न निटस 

यव रहा था एक कटआ अहसास 
एक कुआ अहसास। 
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